भगवान को तो शुद्ध धुम्मन पसंद है अशुभ धुम्मन से प्यार नहीं करते समदर्शी बने
रहते हैं अर्थात उनके कर्मों का फल दे देते हैं राज जैसे मुंसिफ होता है इंसाफ
करते हैं लेकिन गुरु पतितों से प्यार करता है वास्तव में असलियत ये है कि गुरु
पहले पतित था वो पतित होने के बाद भक्ति करके शुद्ध हुआ तो उसको सब पता है पतित
अवस्था में क्या दुख मिलता है संसार में भगवान को तो ऐसा हुआ नहीं कि पतित रहे हो
और उनको दुख मिला हो संसार का नहीं है उनको इसलिए वो कहते है की देश त्याग युग जब
तुम कम्पलीट सरंडर कर के अंत करण को शुद्ध कर दोगे तब मैं आऊंगा निर्मल सो मोहि
भावा निर्मल हमको अच्छे लगते है अब निर्मल कहाँ से हम तुम्हारे लिए अगंतजन्मोकेपाप
धरे है अंता ये काम तुम गुरु से कराओ भंगी का काम गुरु करे हाँ जब लड़की को पाल
पहुंच के 18, 20 वर्ष की कर लो पढ़ा लिखा के गुणवती कलावती बना 2 तो 1 लडका आता है
इंटरव्यू के लिए ना ये पसंद नहीं आई ये पसंद आ गई और उठा कर ले गया बाप ने दे दिया
तो लड़की को तैयार करना पूरा पूरा ये काम गुरु का और भगवान तो बने बने के साथी है
जो कम्पलीट तैयार दे देंगे कहेंगे प्यार करेंगे 1 कहते हैं संबंध ज्ञान और 1 कहते
हैं अभी धेल 1 को कहते है प्रयोजन प्रयोजन हमारे एम उद्देश्य हम क्या चाहते हैं
परमानंद दिव्यानंद अनंत आनंद अपने आनंद अपौषेय आनंद अर्थात ईश्वरीय आनंद ये तो हुआ
प्रयोजन और ये किससे हल होगा कैसे मिलेगा ये श्रीकृष्ण से मिलेगा क्यों क्यूँकी वो
आनन्द है है आनंदो सम्बन्ध क्या है आनंदा मानी भुगतान जान जा तानी जीवन हम उनसे
उत्पन्न हुए है उनके अंश हैं उनके पुत्र हैं तो उनको पाकर हम पूर्ण आनंद पा सकते
हैं तो 1 तो सम्बंध ध्यान ये शात्रोवेदोमें डिटेल में लिखा है नहीं से तुम्हारा
सम्बंध है अब उनकी प्राप्ति कैसे होगी केवल भरी से ही और साधनों से क्यूँ नहीं
होती इसलिए और साधन अपने बल पर होते हैं लोग अपने बल पर यम नियम त्यार प्रणय ध्यान
धारणा बना दी ज्ञान भी अपने बल पर होता है लेकिन भक्ति भगवान के बल पर होती भक्त
अपने पल ऐसी कुछ नहीं पाने की कामना करता वो तो भगवान की कृपा मानता है हर 1 बात
में वो भगवान से हमारा क्या सम्बन्ध है और क्यों है और भगवान की प्राप्ति कैसे
होगी और भगवान की प्राप्ति होने पर हम क्या चाहते हैं प्रेमानंद ये हमारा उद्देश्य
है तो ये सब बातें गुरु ही बताएगा भगवान बीच में सपने में भी नहीं आएगा जाओ गुरु
के पास इतने बड़े सखा उनके भगवान ने कहा जा के पास ज्ञान दे आओ दे ओ ओ औ प्रेम ले
आओ ये समझे की ज्ञान देने के लिए लेक्चर दे चेली बनाया भगवान ने तो भेजा तो चेला
बन जा जा के दे तब प्रेम मिलेगा उनको गुरु बनाओ तो इस प्रकार महा पुरुष तब को
समझाता है बिना उसको समझे अगर आप साधना करेंगे तो ऐसे इलेक्टि करेंगे जैसे अनुमान
चालीसा का पाठ कर लिया राम का पाठ कर लिया का पाठ कर लिया शब्दों को बोल दिया या
जब कर लिया 1002 हजार फिजिकल एकटिंग करोगे कारण नहीं जान सकते हो बिना वास्तविक
बहापुर बताएगी नहीं कोई गुरु वो हा राम राम कहे जा हो गया अब जरा राम राम कहते
कहते जिंदगी और संसार की गई राम का सारी बातें बड़ी गहराई से महा पुरुष समझा सकता
है गुरु ही समझाएगा तब हम साधना ठीक ठीक करेंगे तब प्रेमानंद प्राप्ति का बात हो
